ईश्वरीय क्षेत्र वाला संसार से विरक्त है ऐसे ही सांसारिक क्षेत्र वाला भगवान से
विरक्त है मायिक जगत से जो विरक्त है वो ईश्वरीय जगत में जाने का अधिकारी बनेगा
जिसके अंतःकरण पर माया का आधिपत्य है जब तक तब तक उसकी संसार में आसक्ति अवश्य
होगी नाक में खुशबू आई है हा बड़ा अच्छा फूल है यहाँ पर, बदबु आई रुमाल रखकर भागे
अनादिकाल से संसार में आसक्त हो चुका है माया के अंडर में है सब माया के अंडर में
जीव है इसलिए संसार में आसक्ति सबकी है जो फल प्यार का, वही फल खार का, जैसा वर्क
प्यार में, वैसा ही वर्क खार में, जैसा रिएक्शन प्यार का, वैसे ही खार का दोनो का
नाम अटैचमेंट है चाहे प्यार से हो चाहे खार से हो जो चाहते हो उसी पर्सनालिटी के
लिए आप मन को पिघला दीजिए बस इसी का नाम उपासना, इसी का नाम वैराग्य इसी का नाम
अनुराग, सब इसी के अंतर्गत संसार में जब सभी दरिद्री है आनंद के विषय में तो वो
दुसरे को क्या दे देंगे, सभी प्रेम के दरिद्री है दुसरे को क्या प्रेम दे देंगे वो
अनंत बाप अनंत बेटा अनंत स्त्री अनंत पति बना चुके और हर बार यही धोखा होता रहा और
घूम घूम कर उसी एरिया में चक्कर लगाते रहे आप कभी अपने को अकेले रहने में सुखी
मानते हैं कभी भीड़ में रहने में सुखी मानते हैं 1 सी स्थिति नई कभी सोने में सुख
सवेरे जागने में सुख विरोधी क्रियाओं के करने में भी आप केवल आनंद को ही अपना एम,
अपना उद्देश्य मानते हैं आप किसी के पास कोई सामान मांगने जाते है कोई सिफारिश
करने जाते हैं किसी काम के लिए जाते हैं, जी जी, वो गलत बात भी कर रहा है तो भी,
जी हाँ ये तो है ही है
